रजिस्ट्रो . 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या रोगाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Pagute is given to this part in order that it may be filed as 

A separate compilation 


निम्नलिखित सम्म प्रतः स्थापित किया जाएगा, अति : 
" अहाँ किसी मास्ति का मोकन , मूल्यांकन अधिकारी हो 
निर्दिष्ट किया गया है यहां ऐसे मूल्यांकन प्रधिकारीका 
पदमाम पौर पसा "; 


वित्त मंत्रालय 

( रामस्थ विराग ) 
फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 1 प्रापर, 1986 

अधिसूचना 
धन -कर 


का . प्रा . 703 ( अ ). - - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ‘ धन कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) की धारा 46 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हग , धन -कर नियम , 1957 में पौर मंगोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-. . 


1. ( 1 ) इन नियमों का नाम धन- र ( संगोवन ) नियम, 1988 


( iii ) " " अपील में किस अनुसोष का पावा किया गया है " से 

संबंधित स्तम्भ के पश्चात् , निम्नलिखित स्तम्भ अंतःस्थापित 
किया जाएगा, पी . : -- 
"* * यदि अपीलार्थी के मामले में किसी मन्य निर्धारण वर्ष की 
बाबत कोईमपील किसी सहायक प्रायुक्त ( मपील )/ मायुक्त 
( अमीन ) के सरस लंबित है तो निम्नलिखित को बाबत म्योरे 

दीभिए :--- 
( क ) महायक प्रायुक्त ( अपील )/ मायुक्त ( मपील ) जिसके पास 

प्रपोल लंबित है ; 
( ख ) निर्धारण वर्ष भिमके संबंध में अपील की गई है ; 
( ग ) घर-कर अधिकारी मूल्यांकन अधिकारी जिसने वह प्रादेश पारित 

किया जिसके विरुद्ध अपील की गई है। 
म ) अधिनियम की यह धारा और उपधारा जिसके अधीन बनकर 

अधिकारी मूल्यांकन प्रधिकारी ने वह पादेश पारित किया है 
जिसके विरुा अपील की गई है, तया ऐसे पादेश की तारीख 
i ) " ध्यान " शीर्ष के मामने मद 5 के पश्चात् निम्नलिखित भव 

अंतःस्यापित की जाएगी, प्रर्या : - - 


( 2) ये रामान में प्रकाश की तारी को प्रवृत्त होंगे । 
2 . धाकर नियम, 1957 में , -- 
( क ) प्रा में , 
( i) " धन-कर अधिकारी " शब्दों के पश्चात्, जहां-जहां दे पाते । 

"/मून्यांकन अधिकारी ” पाब्ध अंतःस्यापित किए जाएंगे । 
(ii ) "धन-कर अधिकारी जिमने वह भावेश पारित किया है जिसके 

विरुव अपील की गई है " से संबंधित स्तम्भ में परमात , 
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- - - - - 


- - - - - 


- --- - - 


- 


" 6. * * यदि अपीलें एक से अधिक निर्धारण वर्ष की बायत्त 
खंवित हैं तो प्रत्येक निर्धारण थर्ष की वायत्त पृथक विशिप्टियो 
दी आएं ।"; 


( ख ) प्ररूप प में , 


(i ) मव 4 और 5 में " धनकर अधिकारी " शब्दों के पश्चात 

"/मूल्यांकन अधिकारी " शब्द क्रमशः अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 
( ii ) मव 5 के परमात्, निम्नलिखित मप मंतःस्थापित की माएगी , 

अति : -- 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 1st October , 1986 

NOTIFICATION 

WEALTH - TAX 
S . O . 703 ( E ) . - In exercise of thc powers con 
ferred by section 46 of the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) , the Central Board of Direct Taxes 
hereby makes the following rules further to amend 
the Wealth-tax Rules, 1957, namely : -- 


" 5क . जहाँ किसी आस्ति का मूल्यांकम , मूल्यांकन अधिकारी को 
निर्दिष्ट किया गया है वहां ऐसे मूल्योकम अधिकारी का पदभाम 
और पता " ; 


1 . (1 ) These rules may bc called the Wealth - tax 
( Amendment ) Rules, 1986 , 


( 2 ) They shall come into force cn the date of 
their publication in the Official Gazette. 


(iii) "कृपया ध्यान दें " शीर्ष के सामने गद 1 के स्थान पर निम्नलिखित 

मद रखी जाएगी , अर्थात् : -- 
" 1. अपील का मापन तीन प्रतियों में होना चाहिए और 
उसके साथ उस भावेश की दो प्रतियो (जिसमें से एक प्रमाणित 
प्रति होनी चाहिए ) जिसके विरुव अपील की गई है । 


घन -कर शधिकारी/ मूल्यांकन अधिकारी के सुसंगत आदेश की दो प्रतियां 
प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील के प्राधारों की दो प्रतियां, उक्त 
अपील प्राधिकारी के समक्ष मामले के तथ्यों को , यदि कोई है , दो प्रतियां 
पौर निम्नलिखित भी भेजे जाने चाहिए : -- 


( क ) प्राप्ति के उद्ग्रहण के किसी भादेश के विरुस अपील की दशा 

में , सुसंगत निवारण प्रदेश की वो प्रतिया 


( ब ) घन -कर मधिनियम , 1957 की धारा 17 के साप पठित धारा 

16( 3 ) के अधीन प्रादेश के विरुद्ध अपील की दशा में , 
मूल निर्धारण आदेश को , यदि कोई है, दो प्रतिया । " 


[ सं , 6944/ फा . सं . 142/ 75/ 86-टी . पी . एल . ] 
पी . डी . पखारकर, निदेशक ( टी . पी . एल . - 2 ) 

फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर 


2. In the Wealth-tax Rules, 1957, - - 
( a ) in Form E,--- 
(i) after the words “ Wealth -tax Officer " , 

wherever they occur , the words " Valua 

tion Officer shall be inserted ; 
(li) after the column relating to "Wealth 

tax Officer passing the order appealed 
against" , the following column shall be 

inserted, namely :--- 
" Where valuation of any asset has been 

referred to the Valuation Officer , 
designation and address of such Valua 

tion Officer " ; 
( ii ) after the column relating to " Relief 

claimed in appeal" , the following column 

shall be inserted , namely : - -- 
* * * Where an appcal in relation to any 

ciher assessment year is pending in 
the case of the appellant with any 
Aprellate Assistant Commissioner ! 
Commissioner (Appeals ), give tho 

details as to the, 
(a ) Appellate Assistant Commissioner 

Commissioner ( Appeals ) with whom 

the appeal is pending ; 
(b ) assessment vear in connection with 

which the appeal has been pre 

ferred . 
( c) Wealth-tax officeriValuation Oficer 

passing the order appealed against ; 
( d ) section and sub -section of the Act , 

under which the Wealth -tax Officer 
Valiration Ollicer passed the order 
appealed against and the date of 

such order " ; 
(iv ) in the Notes, after item 5 , the following 

item shall be inserted , namely : - -- 


टिप्पणी : ---मूल नियमों को 18-10-1957 की अधिसूचना सं . कानूनी 
विनियम एवं भादेश सं . 3384 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था 
भौर घाव में दिनांक 27-1- 1961 के का . मा . सं . 271, 30- 4- 63 के 
798, 28 -9- 64 के 1473, 4- 6- 68, के 2064, 2- 7- 68 के 2432 , 
10-370 के 1026, 1- 9- 70 के 2881, 1- 9- 70 के 2982, 26- 2- 71 
के 999, 25- 2- 72 के 165, 21- 6- 72 के 437, 15- 11- 72 के 
707, 17- 3- 71 के 154, 31- 3- 73 के 187, 4- 6- 73 के 327 , 
4- 1- 74 के 21 , 8 - 10- 74 के 599, 19-12- 74 के 726, 30-12-74 
के 739, 30 - 9- 75 के 559, 1- 3- 78 के 147, 31- 3- 76, के 2671 
3- 11- 67 के 702, 15- 11- 76 के 732, 12- 1- 77 के 16, 15- 2- 77 
के 166, 14-10- 77 के 721, 7- 7 -78 के 434, 11- 9- 78 के 554, 
30- 3-79 के 169, 28- 10- 70 के 610, 10- 1- 80 के 41, 28- 1-80 
के 75, 28 - 2- 81 के 119, 30- 5- 81 के 397, 19- 6- 1961 के 
493, 22- 2- 83 के 130 ( अ ) और 3 1- 3-83 से 273 ( अ ) , 12- 3-84 
के 158( अ ), 1-10-94 के 753( अ ) , 21-12- 84 को 951 ( अ ) , 
26- 12- 84 के 958 ( अ ), 19- 9- 85 के 685 ( अ ) द्वारा संशोधन 
किया गया । 
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" 6 . * F[f appeals are pending in iclation to 

more than one assessment year, sepa 
rate particulars in respect of each 
assessment year may be given ." ; 


(b ) in Form 


F . 


(i) in items 4 and 5 , after the words 

" Wealth -tax Officer” , the words “ Valua 
tion Officer" shall, respectively , be 
inserted ; 


( 1 ) after item 5, the following item shall be 

inserted , namely : 


* 5A . Where valuation of any asset bas 

been referred to the Valuation Officer, 
designation and address of such Valua 
tion Officer" ; 


( a ) in the case of an appeal against an 

order levying penalty , two copies of 

tho relevant assessment order ; 
( 5 ) in the case of an appeal against an 

order under section 16 ( 3 ) read 
with section 17 of the Wcalth - tax 
Act, 1957 , two copies of 1),e crigi 
nal ussessment order, if any." 

No. 69441F . N . 142 75 86 - TPL ) 
V . D . WAKHARKAR , Director ( TPL - II ) 

Central Board of Direct Taxes 
Note -- - Principal rules were published under 
Notification No. S . R . O . 3384 dated 18 - 10 - 1957 and 
subsequently amended by S . O . No . 271 dated 
27- 1 - 1961, 798 dated 30 - 4 - 1963 , 1473 nated 
28 - 9 - 1964, 2054 dated 4 - 6 - 1968, 2432 dated 
2 - 7 - 1986 , 1026 dated 10 - 3 - 1970 , 286 dated 1 - 9 - 1970 , 
2882 dated 1 -:) - 1970 , 999 dated 26 - 2 - 1971, 165 
dated 25 - 2 - 1972 , 437 dated 21- 6 - 1972 , 707 dared 
15 - 11- 1972 , 154 dated 17 - 3 - 1973 , 187 dated 
31 - 3 - 1973 , 327 dated 4 -6 - 1973 , 21 dated 4 - 1 - 1974 , 
599 dated 8 - 10 - 1974 , 726 dated 19 - 12 - 1974 , 739 
dated 30 - 12 - 1974 , 559 dated 30 - 9 - 1975 . 147 dated 
1 - 3- 1976 , 267 dated 31- 3 -1976 , 702 dated 3- 11 - 1976 , 
732 dated 5 - 11 - 1976 . 16 dated 12 - 1 - 1977 , 166 
dated 15 - 2 - 1977 , 721 dated 14 - 10 - 1977 , 434 daled 
7 - 7 - 1978 , 554 dated 11- 9 - 1978 . 169 dated 
30 - 3 - 1979 , 610 dated 29 -10 - 1979 , 41 daled 19 - 1 - 80 , 
75 dated 28 - 1 - 1980 , 119 dated 29 -2 - 1981, 397 
dated 30 -5 - 1931, 493 dated 10 -6 -1981 , 130 ( E ) 
dated 22 - 2 - 1993 and 273 (E ) daier 31 - 3 - 1983 , 
158 ( E ) dated 12 - 3 - 1984 758 ( E ) dated 1 - 10 - 1984 , 
951( E ) dated 21-12 - 1984, 958 ( E ) dated 26 - 12 - 84 , 
658 ( E ) dated 19 . 9 - 1985 . 


( ii ) in the Notes , for irem 1 , the following 

item shall be substituted , namely : 


" 1 . The memorandum of appeal must be 

in triplicate and should be accompanied 
by two copies ( a : Icast one of which 
should be a certified copy ) of the 
order appealed against, two copies of 
the relevan : urder of the Wealth -tax 
Officer ;Valuation Officer, iwo copies 
of the grounds of appxal before the 
first appellate authority , two copies 
of the statement of facts , if any , filcd 
before the said appellate authority , 
and also 
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